ग बिन्दरा दे रा रा दे बिन्दरा गो बद रा दे बिन्दा जा बिंद राधे गुविंद राधे राधे
राधे को बिंद गोबिंद राधे राधे राधे धेबिंदराधे राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राय हे
गोबिन्द राधे गोबिंद राधे गोबिंद राधे गोविंद राधे राधे राधे गोबिंद गू बिन्द राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविन्द
गोविंद राज गो विद राधे बिन्दरा गु राधे गुबिदरागबिदराे रा राधे राधे गोद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविन्द गोविंद रा आदउभुपीना दे मुकपिना दे वह ना दे भुतीनादेमुतीना दे
बईनादेहुपीना दे ना दे बकुंटनादेमुतिना दे मुठतिनादेबईकुंठनादे अरे आते जाते आते
जाते मेरी ओर लकी मुस्कुरा दे आते जाते मेरी हर लकी मुस्कुरा दे भूती ना दे मुती
ना दे बई कुनठनादेमुतीनादे मुक्ति ना दे बईकुंठनादे गुप्त ना दे मुक्ति ना दे बई
कुनठनादेमुककी ना दे मुक्ति रा दे बईकुंटनादेआदे भूपति कहते हैं संसारी सुख जैसे
संसार भर का राजा हो जाए और इससे बड़ा सुख स्वर्ग में है स्वर्ग का राजा हो जाय
इन्द्र यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक माया का अधिकार है तो ब्रह्म लोक तक के सारे
सुखों को 1 शब्द में कहते हैं भुक्ति यानि इंद्रियों का भोग इंद्रियों का सुख
मटेरियल माइक उसके में अंतर है स्वर्ग में बड़े बड़े बयुभवहैंजैसे हमारे मृत्यु लोक
में 1 भिखारी को देखो टूटी फूटी झोपड़िया में रहता है ऐसे इससे अधिक बैभव स्वर्ग
में हैं लेकिन वास्तविक सुख नहीं इसलिए कहता है भुक्ति नहीं मांग रहे और भगवान में
मिल जाना ये सबसे बड़ा आनंद है सदा को छुट्टी मुक्ति माने छुट्टी संसार में नहीं
आना पड़ेगा 84 लाख का चक्कर समाप्त संसार में छुट्टी होती है किसी काम से ऑफिस से
तो कैसी खुशी खुशी लोग जाते हैं स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती है तो बच्चे
कैसे भागते हैं अपने घर को तुम मुक्ति में अनंत आनंद है स्प्रिचुअल हाइपीन्स हैं
वहाँ मटेरियल नहीं इंद्रियों का ने ब्रह्मानंद लेकिन प्रेमानंद नहीं है वहाँ इसलिए
वो भी नहीं चाहता और भाईकुंठमेंतो सगुण साकार भगवान हैं उसे क्यों नहीं चाहते है
है तो लेकिन जैसे संसार में किसी स्त्री का पति उसका बेटा बड़ा ऑफिसर होता है ऑफिस
में बैठा रहता है बड़ी गंभीर मुद्रा में तो वहाँ पर जब उसका बच्चा बेटा बीबी माँ
जाती है देखती है उसको सुख नहीं मिलता उतना जब घर में आता है तो और बच्चे के साथ
तोतली भाषा में बोलता है माँ से बी बी से नेचुरलिटी में रहता है तो वह उन लोगों को
अधिक सुख मिलता है तो बैकुंठ में ऐश्वर्य है 4 भुजा से भगवान बैठे हैं सीरियल वेद
लोग स्तुति कर रहे हैं दूर दूर से देखो और जो प्रेमानंद हैं ब्रज का वो तो ठाकुर
जी को नौकर बनाये रहती हैं गोपियां ठाकुर जी उनके पीछे पीछे घूमते हैं जीव ब्रह्म
के पीछे नहीं घूमता ब्रह्म जीव के पीछे घूमता है प्यार कर ले है लगा पीछे पीछे चला
आता है जहाँ रहती हूँ डाट खा रही है ठाकुर जी अब बड़े बिभोर हो रहे हैं क्या कहा रे
सुना नहीं फिर बोल झूठ मूट को बहरे बन रहे हैं गाली खाने के लिए यह रस हैं इसलिए
कहता है महाराज जब आप इधर से गुजरे हैं अथवा लौटे तो 1 बार मेरी ओर देख कर मुस्करा
दे बस हम इतने विभोर हो जायेंगे ये भुक्ति मुक्ति बैकुंठ नहीं चाहिए राधे राधे
गुरिरा राधे राधे गोबिल गोव्दराधेभुकतिनादे मुक्ति ना दे बई कुंठ ना दे मुक्ति ना
दे मुक्ति ना दे बईकुंटनादेभुकतिना दे ना दे बई कुंटनाद मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे
बई कुंट ना दे आते जाते तेरी ओर लखी मुस्करा दे आते जाते मेरी ओर लखी करा दे
देखिये ये मोक्ष जो हैं ये क्या है लोग नहीं जानते हमारे संसार में बड़े बड़े
विद्वान मोक्ष मांगते हैं भगवान से हम तर जाएं हमको तर 2 महाराज भवबंधन से तर 2
लेकिन मोक सबसे निंदनीय है हमारे यहाँ भगवान के अवतार वेदव्यास उन्होंने भागवत की
रचना की 18 हजार लोग 337 अध्याय बारास्कंड उन्होंने अपने ग्रंथ में सैकड़ों बार
मोक्ष की निंदा की है यहाँ तक कि जो पहला भागवत का प्रारंभ है वहीं पर उन्होंने
बता दिया देखो हमारे इस ग्रंथ में क्या है यह मैं पहले बता दूँ क्या है धर्म
प्रोजित कइतवोत्रपरमो निरमत सराणा सताम प्रोजित का अब धर्मा काैईतवरहित धर्म है
यहाँ तो प्रोजितकइतबा का मतलब क्या होता है इसमें शंकराचार्य के अनुयायी बहुत बड़े
हुए हैं आचार्य श्री धराचार्य उन्होंने भाष्य किया है भागवत का उन्होंने कहा है
कैत माने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों कैतव हैं कईतोमानेठगमैने जीव को धोखा देने
वाले बेवकूफ बनाने वाले भोले भाले लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं महाप्रभु जी ने
कहा अज्ञान तमर नाम कहिए कई तब धर्म अर्थ, काम मोक्ष आदि सब तार मध्य मुख्य बांचा
कैतव प्रधान ये 4 प्रकार के कतो हैं धर्म अर्थ काम मुख् लेकिन इन चारों में अधिक
खतरनाक भयानक मोक्ष है क्यों अगर हम धर्म, अर्थ, काम के चक्कर में पड़े रहे तो क्या
होगा 84 में घूमेंगे आयेंगे जायेंगे जैसे हो रहा तो इससे क्या लाभ हुआ इससे यह लाभ
है कि कभी मान लो किसी जन्म में कोई असली संत मिल गया और उससे हमको तत्वज्ञान मिल
गया कि क्या करना है और हमारी बुद्धि में बैठ गया करना है इसको तो हम 1 दिन
श्रीकृष्ण का प्रेम पा लेंगे लेकिन अगर मोक हो गया तो सदा हो गया अब नदी, समुद्र
में मिल गई तो अब लौट के तो आएगी नहीं मोक चुमाने छुट्टी कैसी छुट्टी टेम्पररी
नहीं सदा को छुट्टी नसपनराबरतेनसनरबरतते वेद कहता है वो लौट के नहीं आता इसलिए
बेदब्यासनेअपनी भागवत में कहा सास्सामीपसालूसारू पैक दी बिना मत से नम जाना मेरे
भक्त 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेते हम जबरदस्ती नहीं लेते हमें नहीं चाहिए
साष्समीसालोकसारुप सायुज पांचों मुक्ति अनिमितता भागवती भक्ति स्तिद्देर गरियसी
जरा यत्यासुजाकोकोषम निगिरुणमनलोयथा कपिल देव भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश
दिया था भक्ति का तो उन्होंने कहा ये भक्ति ऐसी है कि इसमें ज्ञान, पान की
आवश्यकता नहीं है की पंच कोश को जलाने के लिए ज्ञान आवश्यक है पंच कोष होते हैं
अनमयकोषप्राणमय कोश विज्ञान मनोमय कोश विज्ञान मय कोष आनंदमय कोष ये 5 होते हैं इन
पांचों कोषों को बिना जलाये मुख्य नहीं होता तो ज्ञान के द्वारा जलाये जाते हैं तो
कहते हैं भक्ति के जो योग है भगवान के प्रति उसी से जल जाते हैं ये अलग से प्रयत्न
नहीं करना इसलिए सिद्धे गरी, सी, मोच से बड़ा है भक्ति का साधन नई नई के के चित
कपिल ने कहा जो मेरे भक्त हैं व एकात्मता नहीं चाहते भगवान से हो तो प्रेम चाहते
सकारों ने भी कहा हे भगवान दत्यार बिंद नया नश्ट पदार बिंद किंजल क मिश्र तुलसी
mकरबायuntिबरेन चकार ते शाम संखोभमक्रजुषामा पिचित्ततनवो महाराज हमें तो आपका
प्रेम दीजिये चाहिए निरगुण निर्विशेष इंदिरा कार का ब्रह्मानंद नहीं चाहिए काम
स्वभरिजिनइरनिन सुनस्यात नरक में वास दे 2 निरेएजूलेकिन चेतोलिवतयदिनुते पदयोरमेत
मेरा मन आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे ये प्रेम बना रहे हमें वो चाहिए मुख्य
नहीं चाहिए सब रसुको सैकड़ों हजारों जगह भागवत में मोक्क बुराई की गई भगवान शंकर तो
यहां तक कहते हैं स्वर्ग पबरगनरकेशपतदरसिना 11 28 जो रसिक होते हैं वह स्वर्ग,
अपवर्ग और नरक तीनों को बराबर मानते हैं अंधे हो गई नरक और मुख्य बराबर काग
भुसुंडी से राम ने कहा था काग भुशुंडि मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान अनिमादिक सिधि
अपर निधि मोक्ष सकल सुख कान गम को बेवकूफ बना हो अनिमादलेलोसिदीरिदीम मोक अब प्रेम
नहीं कहा क्यूकी उसमें दासता करनी पड़ेगी उसको छुपा के रखा महा प्रभु जी ने कहा
राकेनलुकाया उसको लुका के छुपा के रखते हैं भक्ति न दे भक्ति नहीं देना चाहते बचते
अब कोई पीछे ही पड़ गया तो फिर क्या करे तो देना पड़ता है तो कागभुसुंडी ने कहा की
अबिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण यही गाव jehicojgiprभुprsad copa wo pram
teji मुक्ता नारायण परायण तात् भागवत है करोडो मु मोक्ष प्राप्त किए हुए लोगों में
किसी 1 सौभाग्यशाली को श्रीकृष्ण प्रेम मिलता है इतना दुर्लभ है साधना घई रना
संगाई रलभ्यासुटिरादपि कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा प्रेम मिल जाए नित्य
सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभूनौबपरभुगयनेतय सिद्ध प्रेम है लादिनी सख्ते रो परम
सारो तारों प्रेम नाम ये कमाने से नहीं मिलता कृपा से मिलता है मुख मिल जायेगा
कमाने और सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ये तो कृपा से मिलेगा गुरु कृपा के बिना प्रेम
नहीं मिल सकता अनंत कोटि कल्प कोई साधना करें तो मुक्ति का सर्वत्र तिरस्कार है
इसीलिए सनकादिक, जनकादि, सुखा आदिक व्यास, दिक, शंकराचार्ज तक कहते हैं किम लो के
न द मे न किम पतिन स्वरग पबरगईचकिमअसमा कम यदुनंदनांजुगलध्या ना बधानारथिनाहमतो
नन्दनंदन के पदार बिंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे जाइए स्वरगोरपवर्ग मोक्ष
शंकराचार्ज कहते हैं ज्ञान मार्गियों के आचार्य कहे जाते हैं वे तो मोक्ष की कामना
कभी न करना प्रेम मिले चाहे देर में मिले सही चीज बढ़िया चीज मिले भले ही देर में
मिले a बुटिना दे मूति रा दे बई कुन्ठा देतना दे मूतीरादे बई कुंट ना दे मुक्ति ना
दे मुक्ति ना दे बई कुटना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे बई कुंट ना दे ते जाते
मेरी ओर ले मुस्करा दे आते जाते मेरी ओर लकी मुसकरा आते जाते मे मेरी ओर लगा
मुस्कुरा दे आते जाते मेरी ओर लगी मुस्करा दे बिंद राधे गोविंद राधे गु बिंद राधे
गो विद राधे राधे राधे गनगोबिंदराधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविन्द रा
